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वित्त मंत्रालय 
( प्राधिक कार्य विभाग ) 


अन्तरण को उपयुक्त बारा की उपधारा ( 5 ) के उपबन्धों के प्रवर्तन से 
उन्मुक्त करती है : - - 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 10 जून , 1986 
सा . का . नि . 839 ( प्र ).- -विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 
1973 ( 1973 का 46 ) की धारा 19 की उपधारा ( 6 ) के द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार ऐसे निश्षय से कि ऐसी 
कार्यवाही करना लोकहित में प्रावश्यक एवं उपयुक्त रहेगा, एतत्वारा , 
एक व्यक्ति के द्वारा जो कि भारत का नागरिक हो अथवा भारतीय मूल 
का व्यक्ति हो मीर भारत से बाहर निवास करता हो , भारत में पंजीबद्ध 
किसी कम्पनी के किन्हीं शेयरों के एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किए जाने 
पाले मंतरण फो , भो कि भारत का नागरिक हो भपया भारतीय मूल का 
व्यक्ति हो चाहे वह भारत में निवास करता हो अथवा भारत से बाहर 
रहता हो अथवा किसी कम्पनी के पक्ष में प्रथवा प्रम्य किसी निगमित 
निकाय के पक्ष में जो भारत में प्रबत्त किसी विधि के परतर्गत निगमित 
हो मोर ऐसो कम्पनी प्रथवा निगमित निकाय ग हो जिसमें मनिवासी 
हिताधिकार की मात्रा चालीस प्रतिमात से ज्यावा हो, किए जाने वाले 


( 1 ) परन्तु निर्वधन यह, कि शेयरों को जो कि अन्तरण की 
विषयवस्तु हैं, पहले से है । अन्तरकर्ता के द्वारा उस अनुशा की 
शों और निबंधनों के अनुसरण में खरीदा गया था , जो कि रिजर्व 
मैंक ने अन्तरणकर्ता की मार से कार्यरत किसी अधिकृत व्यावसायिक 
की विनिविष्टस: मामित शाखा को अधिनियम की धारा 29 

की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत प्रदान की पी ; 
( 2 ) यह कि अन्तरणकर्ता ने शेयरों को शेयर बाजार से भारत की 

किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के सदस्य के माध्यम से 
खरीदा था और उसने शेयरों को , अपने नाम में भयवा सम्बय 
मधिकृत व्यावसायिफ के नाम में भपका उसमे किसी मामा 
कित के नाम में उनके मन्तरण से पूर्व कम से कम एक वर्ष 
की अवधि तक के लिए भारित किया पा ; 


( 3 ) यह फि शेयरों को भारत के किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स 

बेंज में किसी सदस्य की मारफत बेचा गया था और बिक्री 
की कार्यवाही को , स्टाफ एक्सचेंज की परिस्ति में यमा 
निर्धारित प्रपलित पापार मूल्य पर पेशकश करने को सामान्य 
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प्रणाली के अनुसार अधिकृत व्यवसायिक की उर्स भामभिः 
शित शाखा के माध्यम से , जिसको मारफत ऐसे शेयरों को 
पहले बरीदा गया था , मिष्पन्न किया गया था ; और 


or body corporate in which the non -resident interest is 
more than forty per cent : - - 
(i) provided that the shares, being the subject 

matter of the transfer, when earlicr purchas 
ed by the transister in accurance with tho 
terms and conditions of the permission grant 
ed by the Rezerve Bank to a designatod 
branch of an authorised dealer on behalf of 
the transferor under clause ( b ) of sub-section 

( 1 ) of section 29 of the Act: 
( ii ) the transferor had purchased the shares from 

the stock market through a member of a 
recognised stock exchange in Ji.dia and held 
the shares in his own name or in the dims 
of the concerned authorised dealer or its 
nominee for a period of not less than ona 
year prior to thi transfer; 


( 4 ) मह कि विक्रय से प्राप्त राशि को अधिकृत व्यावसायिक का 

उक्त नामनिर्देशित शाखा को भवा कर दिया गया था । 
इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए व्यासया :-.-. 
( क ) एक व्यक्ति को भारतीय मूल का व्यक्ति मान लिया जाएगा , 

यदि :-- -- 
( 1 ) उसके पास , फिस भी समय , भारत र पारपक्ष रहा हो , 

अथवा 
( 2 ) यह अथवा उसके जनकों में से कोई एक अपवा उसके , 

महाजनकों में कोई भी भारतीय रहा हो पौर. किसी भी 
समय भविभाजित भारत में स्थायी प्राधार पर निकास 

करता रहा हो ; 
( ब ) भारत के किसी नागरिक की पत्नी अयवा भारतीय मूल के 

व्यक्ति को पत्नी को भा भारतीय मूल का व्यक्ति मान लिया 

जाएगा चाहे वह रो र भारतीय मूल का हो ; 
(ग ) " अनिवासी हिताधिकार " (नाम रेज, चेंट इनटेरेस्ट ) अभिव्यक्ति 

का प्रय वही रहेग जो कि से विदेशी मुद्रा विनियमन 
अधिनियम , 197.3 ( 1973 का 46 ) की धारा 26 के साप 

संलग्न व्याख्या III भदिया गया है; 
( थ ) “ एक अधिकारी व्यवसायिक का नाम निर्देशित शाग्या अभि 

व्यक्ति का अर्थ अधिफत भयावसायिन को उस शाखा रो रहेगा 
जिन कोजिलाण कर्ता को भोर से शेयर गरीबने 

के लिए, मानमोनित किया हो ; 
( स ) परन्तु के बा (ii ) में पल्लिवित एक वर्ष की अवधि का 

परिकलन असरफर्ती के नाम में शेयरों का पंजीकरण दिए 
जान को तारीख से किया जा सकेगा । 


(iii ) the shares are sold in the stock market 

through a member of a recognised stock ex 
change in India and the sale transaction is 
effected at the ruling market price as deter 
mined on the floor of the stock exchange by 
normal bid and offer method and through 
the same designated branch of the authorised 
dealer 1hroigh which sucli shares were car 
lier purchased ; and 


(iv ) the sale procccds are paid to the said desi-- 

gnated branch of the authorised dealer . 


Explanation for the purpuis of his notiſcation , - 
(a ) a person shall be deemed to be of Indian 

origin if 
( i) he , at any time, held Indian passpoit, or 
(ii) hc or either of his parents or any of his 

grand - parents was an Indian and a perma 
nent resident in undivided India at any 
time. 


[ एफ . संख्या 10/ 21/ 8 6- एन . प्रार , आई. सेका 

पी . जी . मका , संयुक्त सचिव 


a wife of a citizen of India or of a person of Indian 
origin shall also be deemed to be of Indian origin 
even though she may be of non - Indian origini, 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 10th June , 1986 


(b ) the expression " non -resident interest" shall 

have the same niçaning as in Explanation TII 
to section 26 of the Forcign Exchange Regu 
lation Act, 1973 ( 46 of 1973 ) ; 


( c ) the cxpression " designated branch of an au 

thorised dealer ” shall mean that branch of 
the authorised dealer which has been 
approved by the Reserve Bank for purchas 
ing shares on behalf of the transfcror ; 


sary and experiment being of 973 (46 


G . S. R. 839 ( E). - - Irl exercise of the powers confer 
red by sub -section ( 6 . of section 19 of the Foreign 
Exchange Regulation Act , 1973 ( 46 of 1973), the 
Central Government being of opinion that it is neces 
sary and expedient in the public interest so to do, here 
by exempts from the operation of the provison of sub 
Soction ( 5 ) of the sairl section, transfer of any shares 
of a company registered in India made by a person 
who is a citizen of India or a person of Indian origin 
and resident outside India in favour of a person who 
is a citizen of India or a person of Indialı origin whe 
thor resident in India or outside India or in favour of 
. company or other body corporate incorporated 
under any law in force in India , ot heing a company 


( d ) the period of onc yerr mentioned in clauso 

( ii ) of the proviso shall be computed from 
the date of registration of the shares in tho 
name of the transteror, 

P . G . MANKAD , Jt. Secy . 
[ F. No . 10/ 21/ 86 - NRI CELL . 
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